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१,चन्द्र م7۳‎ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शनिवार (२८ अक्टूबर २०२३) वृषराशौ मिथिलायां 


खण्ड चन्द्र ग्रहणं। स्पर्श रात्रि १1०७ मध्य-रात्रि-१।४६, मोक्ष- रात्रि २।२५ 


- = - —— alle r = n = š होगी 1 शत्रु वर्ग पराजित सतान P u 
सनन उ र जस ख त कह स | a az 
=: == होगा। कागज तया अन्य लेखन सामाग्री xe होगें। कर वतूता 7 हा सी याल हो सकती bres हो सकती है। मित्रों से संद * 
de. A में CSR a । पुजन आदि एार्मेक == में eN = a रहेगी। : . I 
ms aaa era EEE रोगादि से जनता को कट * कर्क (हो. हू. हे. हो. डा. डी. डू. डे. डो.) - कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष उत्तम नही है। घन -सम्पचि 
हले कासाम š ویو‎ dd dd का सामना करना पड सकता EI 
ë= Š == = بخ‎ प्रयति खेगी किती جد‎ 2 लेकर सक्रिय हेगें। विदेश व्यापार संवित समझते होंगें। TES 27 परीक्षा मे सफलाता प्राप्त होगी । दुर्गा तया शिव जी की उपताना Š कष्ट दूर होगा। > 
pe عه‎ e انيل سه‎ दा کی‎ io وی‎ ना सिंह (मा. मी. मू. मे. मो टा. टी. टू. टे.) सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष समी कार्यो में सफलता प्रात हाणा 
डा में भारत © निदि ज Se eae faa का तामत धर्मिक कार्य मे रुचि होगी 1 शिक्षा क्षेत्र से लाभ होगा, उदर विकार से परेशानी हो सकता है, नोकरी तवा व्यापार म हाना 
माओ पर यद्ध को | वैशाख-इस मात में सब्जियों तया चाना, चावल, गुड़ और तेलहन पदों के झव हो wed है। पिता से सहयोग मिलेगा। अधिक परिश्रम से सफलता प्राप्त होगा। वर्ष के ४,६,८,११ मात नष्ट ET 
3 भी सत्त रहेगी दृष्ट के कारण و‎ क्र मे लाम हेगा। पते और लल पर्व | 977 (वे.पा.पी.पू.ष-ण-ठ.पे.पो.)- कन्या राशि वाले जातक का यह वर्ष मच्यन रहेगा। कायो में दावा अववा विलन्व 
महग होंगे। मालत में उपल a योग GRE है। रत wd महँगे हेगे। तेव हेगा। बर्व विवाद या अशान्ति रहेगी emen ने दावा सममव है। वाहन, भूमि का योग वन रहा है, परीला मे आविक परिम 
. | 53 के कारण FR का ळते हो सकता है। , ति सफलता प्राप्त होगी वर्ष के २,६,७,८,१० मास नेष्ट है B 
Nala N So |ज्येष्ठ- सराफा वाजार में सामान्य सत्ता का रुख रहेगा। धूप तवा mi “तुला (रा.री..रे.रो.ता. a) आप के लिए वह वर्ष उत्तम है। मान-सम्मान मे वृद्धि होगी । शत्रुपक्ष तवा AS 
: = : pital ci टना = गो । पर्न जादि से दीमारियों ala un के सम्बन्ध में सचेत रहे। खाद्य पदार्व जनित रोग संभव Ë । आर्विक त्विति में सुधार होगा। माता-पिता का स्वास्थ्य प्रतिकूल 
۱ केजी o मन रहेगा। शिक्षा क्षेत्र मे सफलता प्राप्त होगी वर्ष के १, ९, ७, ६ माल नेष्ट है। ۲ 
nn ee वृश्चिक[तो.ना.नो TAA .या.वी यू )- इस वर्ष शनि के कारण प्रगतिपूर्ण कार्यो में विघ्न तवा क्षति होगी । स्वास्थ्य प्रतिकूल 


t 7 वषफ्ल २०८०-०८१ 


इत द्य 75 A, पलक चन्द्र, Few बुष S< मुळ, Dees, SR, णो "4 उल्दिगत, 


छन्दः, Gas: श्रागोपालो देवता, क्लीं वीजे, A 
कीलकम्‌, ' सन्तानगोपाल प्रसाद सिद्धिपूर्वक मम(यजमानत्य वा) 
चिराबु:-पुत्र وبع‎ जपे विनियोगः। 


" 6 85 = =. P 
ॐ چم‎ शरणं गतः अनामिकाभ्यां नमः। Š RT गोविन्द 
वासुदेव जगत्पते कनिष्ठिकाभ्यां नमः 1 


SS 9५५५ SSS) आन जीवन अस्त-व्यस्त de पड़ेगो। rris 3 3 > > In s er i नम: 
E आापाढ इस मत vule dd चादत, dicere पदाय कं ww रहेगा दुर्घटना तवा अनावश्यक विवाद होगा | राजनिति क्षेत्र मे सफलता मिलेगी, शिज्ञा क्षेत्र से सामान्य लाम होना, अनावस्यक देहि मे तनयं कृष्ण त्वानहं शरणं ROTTS नमः। 
= वर्ग में == „ | महँग रहेगी । खण्ड gz का योग 1 आंबी gam Š queen को क्षति हेग | पत्रा का योग वनरहा है। वर्ष के %४,६.८,१० मास नेष्ट है। हनुनान जी की आराधना से लामा होगा। _ [SRR ॐ देवकीसुतगोविन्द हृदयाय नमः। ॐ वासुदेव 
S | अनेक जगहों पर गृहकतह को स्विति उत्पन्न होगी । देश के पश्चिमोत्तर बेर में धनु (ये.यो.भा.भी.भु.प.फ.ढ़.भे)- घनु राशि हेतु वर्ष सामान्य रहेगा । व्यवसाय तवा रोजगार में साधारण आव होगा। | जगत्पते शिरसे स्वाहा । ॐ देहिमे तनयं कृष्ण शिखायै वषट्‌! Š 

= प्राकृतिक एवं आतंकवाद दुर्घटनाए घटित होने 8 प्रवत een Ë | किसी राज्य कारो वार मे मन्दी का रुख रहेगा। शिक्षा क्षेत्र मे सफलता प्राप्त होगी, कृपे क्षेत्र मे अधिक परिश्रम के वाद सफलता मिलेगी, त्वामहं शरणं गतः कवचाय हुन्‌ । ॐ देवकीसुत गोविन्द a = 


TEN में सत्ता पक्ष و‎ आपला विरोध का सामना करना पड़ सकता है। RS सामान्य रहेगा, सन्तान से सुख प्राप्त होना | वर्ष केर, ९, ७, ११ मास नेष्ट है। 
राशिफल- मकर(भो.जा.जी .जू.जे.जो.खा.खू-खे.खो-गा.गी)- मकर राशि वाले जातको पर इस वर्ष शनि की साढ़ेसातो का प्रभाव 
में उचरेचर | मेष (चू. चे. चो. ला. ली. लू. ते. लो.अ.)- मेप राशि वालों को sm वर्ष का qi अत्यविक संघर्षपूर्ण पूर्ण रहेगा। व्यापार र मे परेशा Ti, स्वास्थ्य प्रति कुल रहेगा, मानसिक परेशानी हो सकता। 
रहेगी। 2 à IM ` ۳ |= के उत्तरार्व मे धीरे-धीरे कार्य मे सफलता मिलेगा, अव्यवन क्षेत्र मे उन्नति होगा, माता-पिता से सहयोग प्राप्त होगा । वर्ष के 
त्र उदय (इस वर्ष घनागमन होगा। कुटुन्व परिवार में सुख समृद्धि WU gama Fais "Ed 5 2 
ا‎ :A Sm ना) چے‎ = |१,२,४,६,१० मात नेष्ट है, हनुमान तवा शिव जी के आराधना से सफलता प्राप्त होगा। 
से अन्त हानि वि मांगलिक कार्य होंगे। मान-सम्मान में वृद्ध हागा। भूम या भवन का गेगोसासी ससेसो N हि B 5 
ی دس‎ BES डने 3 ® पदोन्नति की कुम्म-(गू गे गो सा सी सू दा)- कुम्भराशि वाले जातको को शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा, स्वास्थ्य 
के भाव तेज होगें। [वृद्धि सम्भव है। रोग से मुक्ति मिल सकती है | पदोन्नति की सम्भावना 5 केप्रति SN š 200 a impedi 
71 दलहन तेलहन के | کج‎ | किन्तु मानसिक तनाव हो सकता है | हनुमान जी की उपासना ते सम्वन्धी परेशानियों के प्रति सावधानी रखें। व्यापार मे उत्तार चढ़ाव देखने को मिलेगा शिक्षा तया कृषि क्षेत्र से लाभ होगा! 
त हेग लाम मिलेगा | घर मे मांगलिक कार्य सम्पन्न होगा। लेन-देन साववानी पूर्वक करें, पत्नी से सहयोग मिलेगा। वर्ष के १, ३, ५, ६ मास 
, चना, तिल, [वृष (ई. उ. ए. ओ. वा. वी. वू. वे- वो.) - वृष राशि वालों के नेष्ट है, दुर्गा तया हनुमान जी का उपासना से कार्य मे सफलता प्राप्त होगा। 1 . 0 
mn Su a परिवार का सहयोग प्राप्त रहेगा। साव ही चल सम्पत्ति में वृद्ध 'मीन (दी दू थ झ ज दे दो चा ची) - आप के लिए यह वर्ष उत्तार-चढ़ाव दायक रहेगा शिक्षा तथा प्रशासनिक बीजसहितसंतान गोपाल मंत्र प्रयोग 
ari ९७" a मासान्त | SS . a e a £ - ES EY m ۳۹ LE ۳۹ ۳۹ 
: جح‎ नोकरी तवा व्यवसाय में परिवर्तन सम्भव है । स्वान परिवर्तन के योगं | क्षेत्र मे सफलता प्राप्त होगा। कृषि सम्वन्धी कार्य मे नोकसान हो सकता है, स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी से घन का अपव्यय 
2 aaa केहो A zi UR 3 Š x NEN Sai औं हीं जी ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ देवकीसुत गोविन्द 
; उत्पादन s> सराफा वाजा में सुवर्ण के भाव suan महंगे रहेंगे लेकिन चाँदी [वन सकते Š | कमी-कमी वन खर्च करने पर भी सफलता प्रात नही होतो सम्म है, पली से सहयोग प्राप्त होगा, व्यापारिक क लेन देन मे झण्झट हो सकता है अतः सावधानी पूर्वक लेन-देन करें। वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं TH 
__|व्ष के २, ४, ८, १२ मास नेष्ट है, विष्णु भगवान के पूजन करने से लाभ मिलेगा ۱ ॐ स्वः भुवः भूः ॐ जी हीं श्री क्लीं ॐ। 


जगतते। देहि मे तनवं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः,अस्त्राव Wl 


( इति घ्यात्वा मानतोपचारै समपूज्य जपं कुर्यात्‌ । लक्षचतुष्ट्यजपे 
Gare: ıı कर्मठगुरौ पृष्ठ सं.७२-७४) š 


हेनी। माठान्त में मंदी का ही रूख रहेगा! यातायात व संचार प्रचाल में व्यवयान आने की |£ दुर्ग जी की सावना से लाभ मिलेगा 


गोप्रदानं तारयते सप्त पूर्वान्‌ परास्तवा। 2 | asia वा। ۳۳۳۳۳۶ जिसमें हवन و‎ जाता Ë उस अति नाम وه‎ इते निकली अनिः नाम 5 
अरोगामपरिक्लिप्टा दाता स्वर्गे महीवते।। A 3 پا‎ है। बान आदिके EM चान कामहा है। रव्यूच्त्विर êrê} में Rad 


i 2 कक E 
दुर्वाकृशाश्च Bag: क्रमात a x a Fa dé vis dm आगे होने : zi जिम्निका नाम कामह el बुषा ः 1 PUE अग्निका नाम ۳ है, राजाके 1 
ی‎ id तवा सात पीके आगे होने वाले RS aM ور‎ अनिद्रा नाम विजय है। व आग नाम مد او‎ Esa आ नाप š 
۳ मन्दिरके तिये एक हायकी प्रतिमा सौम्पताको प्रदान करनेवाली, दो 778 प्रतिमा धनको ta re E a نها‎ iai 
5 Morn NR Waq a (ge) भूमिदान का महत्त है। हेमन्त SF अग्निका नाम वाद्य है । मतृमनदिरसे उत्पन्न अग्निका नाम अजित Ë । म्लेठ 


2 1 

afte 21۳۳7۳۲ स्वर्ग वसति भूमिदः। 5ه‎ pp च तावन्ति नरके an लोगों जो अग्नि रहती है وو‎ नाम शंकर है। SSE FÊ अन्निक नाम संघ है। प्रायश्चित्तमे 
E um š LEE |अववा व्रत खण्डित होनेपर शुद्धि नामक अग्नि और शुक्रके تسج‎ अर्वात्‌ वीर्यावानमे जव नामक 

ea प्रसव दोषः मिदान करनेवाला पुरुष साठ हजार A निवास करता है और जो दी हुई ता |अग्नि जानना चाहिये दिवी 
माघेबुधे च महिष श्रावगे mew दिवा। spe पे Ber वितत à नी ait, इससे अक हा eer कले सलाह tar 5, d b aid जता زیت تیلب‎ : 
Ri गावः परसूयन्ते स्वामिनो em ह उत Pr लिये यदि वह गायके qui यार मं पिन को, तो वह शुद्ध Û जाता है ° गुरु-शुक्र के अस्तादि में त्याज्य कर्म [मु.चि-शुमाशुम ४६,४७ श्लो) 
T UE ABL E बिल्वपत्र Rar गुठ-शुक्र, वृद्ध अस्त और वाल हों तथा क्षय मास तवा अधिक मास में वावली, वगीचा, तलाव, 
दं देहशुद्धी ۳ ANA 1 9 1 9 3 
> अर्पितान्यपि विल्वानि प्रबाल्यापि पुनःपुनः! li 


ore 


I, , 
Mua ar CE u दिखे gu अतिपन संस्कार (वातम्रों का जातकमांदे संस्कार जो समय पर नहीं हुआ Ë), देवप्रतिष्ठा, 
ملسن‎ E ا‎ | med ciet एको सरन खो दान मते ला جد‎ chem be Tere संल नी सर पर तय اط‎ 
ue 8 [मुय E स ने पर wam हेत ह जनधा मरन होता ह, og eds को qhu नी काली चाहिए। 


Rte हरगौरी सयाद AR bates cc (शिवरहस्य के अनुसार) 


“एक मुखवाला XD Tay Wq है, जो ब्रह्महत्याको दूर करता है और समस्त 


गवां गोष्ठे दशगुणं अग्चागारे शताधिकम्‌ ॥ मृतिं वाले खाली स्थान पर यथा विधि प्रतिष्ठा करनी चाहिये। 


-= |۳۳ शर्करा cu स्च qd स्मृतम्‌ | तीवीदियु सहस्र ll 


. 5 rat 
॥ अथ यज्ञ विमर्शः ۱۱ रस य ला का त स नवल उल सल र न र E A 
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अनाधिकारी को यज्ञ करानेसे हानि (ce) ۱ | i 
E a x में भी अपनी पली के प्रतिनिधिसूपमे कुशा की पली का निर्माण कर नित्यकर्म करें 
अपाज्ययाजनैश्वैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। कुलान्याशु RAAT यानि हीनानि मन्त्र॥ कर्म विशेष मे पति के 3 EUM ادا‎ चित्रकम्बलम्‌ 
Ped er sete sm amm Ar ह है उले ar un word, ig पा el शहि पी क बैठका तिर لاست بعد‎ काकी सी र fer 
पतित को यज्ञ कराने से हानि (महाभारत, | : 
FTO १११।४६-६१) am सिन्दुरदाने च वामे चैव द्विरागमे। वामेञ्शनैकशय्यायां भवेज्जाया वकल पर याले मुक्ति, कम्बल पर दुःखनिवृत्ति। अभिवार कर्ममे(मारण, मोहन, उच्चाटन आदिमे) 
ra 


plop Rank GE V, वह शूद्र हो जाता है स्त्रियोंको पतिकी आज्ञाके वगैर स्वतन्त्ररूपेण as Ae तथा उपवास करनेका अधिकार नहीं है 
यज्ञ में ब्राह्मणों के पूजन से ही कर्म की पूर्णता होती 2: مي‎ ) स्त्री तो केवल पति-सेवारुपी यज्ञके meê ही स्वर्गेमें आदर प्राप्त करती है। यज्ञो दक्षिणया कर्मिणां फलदाता चेत्येवं वेदविदो विदुः | | teme wi reo 
राणा Pre कार्या वित्तानुसारत:। यावद्‌ विप्र quud न qq पूर्ण A « यज्ञादि में संकल्प की आवश्यकता- (fragen) Von مح + يا مشي یی طسق‎ ja 
पूजितेषु तु fug wd eri व्रजेत्‌। प्रतिमा तेऽधिकं पुष्यं ब्राहमणस्य तु ۱ Ns  ना्नतैह॑स्तपवर्वा न TA च पुष्पर्ैः। न घन्दनैर्मूत्तिकपा च जपसंख्यां तु कारयेत्‌।। 
यज्ञ मे प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणोंका पूजन करना चाहिये। क्योकि जब तक मनुष्य संकल्पके विना जो कुछ भी कर्म करता Ë उसका फल बहुत थोड़ा होता Ë | उसके आये Uu क्षय ही मुहूर्त समतीते च द्विगुणा सा भवेद्‌ | एकरात्र व्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा | प्रव main 
मणका पूजन नहीं किया जाता, तव तक यज्ञ पूर्ण नही होता। देवताओंसे भी अधिक sm EÊ जाता है। संकल्पमूलः कामो वै यज्ञा: संकल्पसम्भवाः। व्रतानि यमधर्माश्च सर्वे eme ESE El ॥ / टूटा, सिन्दूर, 
पूजन करनेका महत्त्व है, अतः ब्राह्मयोंका पूजन होने पर ही यजमानके समस्त कार्य परिपूर्ण होते Ë E यजमानको हो जानेपर ی‎ 
4 स्त्री और नपुंसकके द्वारा हवन करनेवाले यज्ञका निषेयः- (57.4 Ros) * यज्ञादि में न्यास की आवश्यकता (arras दोसा ४ परत) pl fm दक्षिणा देनेसे तत्काल फलकी प्राप्ति होती है se कक पूर्ण हो ° 
۳ यत्र जुहत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवाना न एत nA पूजाजपार्चना होमाः सिद्धमन्त्रकृता अपि | अङ्गविन्यासविधुरा न पात्या لادوم‎ ला e मानव qa मोते रि N QV ds i». 
Pra am स्त्री और नपुंसक हवन करते हों वह यज्ञ सज्जनोंके लिये लक्मीका विनाशक है और TE اب‎ TEI चरा भूला देवो qui तु त यत! ۱ 
> मन्त्र पर , जप, अर्चन तथा होमकर्म अंगन्यासके 
इस प्रकारका यज्ञ देवताओंके लिये भी विरु है, अतः ऐसे यज्ञका त्याग कर दे। तके विना किया हुआ जप mpi कहता Ë, उसका कुछ फल नही होता इसलिये नयसादि جوج‎ स्नान सन्ध्या पन्वयज्ञान्‌ पतय होमादिकर्म यः। विना तिलकदर्भाभ्यां कुर्यात्तन्निष्फलं भवेत्‌ ।। 


° यज्ञादि में धर्मपत्नी कीआवश्कताः- و‎ होकर दाय करना चाहिये- देवो ur tur و‎ गुपत uer 


|पली पर्मार्वकामानां कारणं प्रवरं स्मृतम्‌ । अपत्नीको नरो भूप कर्मयोग्यो mi न्यासके विना जो कर्म किया जाता है, उसका आया फल राक्षस ले लेते है। दर्भ[कुश) के विना करता है, उसका फल निष्फल जाता है। 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वापि वैश्यः शूद्रोऽपि वा नरः॥। पत्नी धर्म, अर्थ तया कामकी तिद्धिक श्रेष्ट साः + यज्ञादि में एक वस्त्र धारण निषेध 1 
[न है। कोई भी पली-रहित पुरुष चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा qz हो- धार्मिक कर्म स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ । नैकवस्त्रो ات‎ | जपहोमोपचारेषु धीतवस्त्रपरो भवेत्‌। अलंकृतः शुचिर्मीनी श्राद्धादी विजितेन्द्रियः ।। 


١ | यथा वज عجو‎ यया चक्र हरेस्तथा। त्रिशूल च PT ब्राह्मणस्य पवित्रकमू ।। 
| | जप और होमके फलकी हरण करनेवाले eredi असुर हाथमें पवित्र धारण किये हुए ब्राह्मणको देखकर दशों 
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aña, रो., मू, उ.३, हास्वा, अनुः, A, ध., श., चि, पुन., पु, रक्षनं वसुधे देवि सदा सर्वगतं शुभम्‌ 1 आयु: प्रमाणं सकलं निक्षिपस्व हरिप्रिये 0 उत्तरायणे पञ्चमवर्षे (पालो यदि क्षमस्तदा جرد‎ | 
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दर्शनानन्तरं ug ने, جو‎ विषमांशगे युग्मराशी शुभम्‌। तेषु वालो यं गृह्णाति तैस्तस्य वृत्तिः ज्ञातव्येति। y आ., पुन., पु., ह., चि. स्वा., opp, अभि.,श्र., ? | 

सीमन्त-पुंसवन-मुहूर्तः शिशुदर्शन मुहूर्तः नक्षत्रेषु २।३।९1६ ।१०1११।१२ AY शुक्लपक्षे, कृण्णे ५ araq | 

gem गर्भतस्तृतीयेमासि कार्यम्‌। सीमन्तोन्नयनं च sehe वा | तृतीये मासे RA gee शिशुर्न शुभम्‌| चं S, वृ., g. fel वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, TY 
मासि मासाधिपती सबले कार्यम्‌। मृ. पुष्य, श्र., मू., पुन., हस्त, रो नामकरण-मुहूर्त्तः तन्वांशे चोत्तमः। कुम्मांशकं विना घष्टमशुद्धे गुरी दशमे gà सप्तमे, 


१।१३ RRS | विप्राणा ११, क्षत्रियाणां १३, वैश्यानां १६, शूद्राणां ३१ तमे दिने | शुक्रे लग्ने ग्रहवलाढ्ये शुभम्‌। 
विद्यारम्भमुहू्तः 


, रे, उ. ३, (जन्मभंविना) नक्षत्रेषु 1 १।२।३।९1७1१ 


तिविदिनलग्नेपु qn अन्नप्राशन - मुहूर्तः 
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८ .,आश्लै .,म.,पू.३,१.,वि.,मू., नक्षत्रेषु । २।४।४।६।७।६।१३।१५तिथिपु 
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= इच्धच स्थाप मुहूर्तः 8 , | | स्थान | नं० | फलम्‌ 
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1., 18392. RAG 19:19 R Iz با‎ I € 190 स्थितैः पापे: ३ ६ 199 
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== शर्मा|एहि ahs वाद अपन अन्य समवन्यी लोकनि EN 
पं स्वच (र जहे जत दर जत | S= SS SS मंत्र पढ़े लान कवल भिनला FEE (G) जल dar 3 sir (ores गोत्र) पितामहः अमुक(वावा क नाम) 

E barcos, وچ‎ mm =ë wu पर दिन ou पढ़े पितृ dd Š गाडि अपना dus अतृत्त पित्र P d- छन्दोगक तर्पण विधि yr sus जलं तली स्वधा। ३ वेर।। en मे बह कर s e 
| (प र देर क एना तको म म। ॐ अय la जाता अहना मनी मताः] [ut a य अयु ب‎ al ee ان‎ 
SER ae 3) RARE: E lala guai ते गृहूणन्तु मया दत वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ i ۱ क ( 

न देर | सलितं خم ع‎ se: au d* em अमुक meu भूमि पर रही 55 पूव, उ उत्तर अधवा ईशानकोणाभिमुख वैसि 


एहि मंत्रे वस्त्रक जल कुश पर गाड़ि पूव मुँह भय यज्ञोपवीत सव्य कय सूर्य 
नञत्र) अफितामहः === GS TEES Ti GOR SM क तन वर सर a- ड दहिना जांघ के खसेने पवित्र भूमि पर राखल तकुशा पर 


: جد‎ ==, = zr क क न न म me 
जान्नष्दात्तादव आागच्छन्तु। जावाहन =G = तत्त्वे wee s= मे- TSR इ FF वर ॐ नमो † 1 1 
lose veuwpeun इदं जलं तेभ्यः स्वया नमः। | पड़े जल St ब्रह्मन्‌ ! भास्वते विष्णुतेजसे तेकुशा राखने) 


EA 


k 


, यदि जल मे ठाढ़ रही तऽ पूर्वाभिमुख भए ॐ em अमुक Hons गोन) oa 
न्याः quu ॐ =a E ERE S=, ae अमुक (नानाक जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने 11 र दवतीर्व (अंगुलिसमक अग्रभाग) सँ पहिने देवतर्पण करी अमुक (नानाक | नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं ai adi) जल gr पर दक्षिण E मंत्र पढि पित्त तीर्थ से गाडि 
E. dd ho =) ot ad चलो «wi ` رد‎ & =a | एषो अर्घः ॐ भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः।।१।। Be ع دع ی‎ स्वथा ३ वेर।। Š अद्य अमुक गोतरः(नाना क|अप्ना दशक med पितर के दी- 
em e a s= edu. Wt FE: SES TAS नाम) शर्मा ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते। पडी, ॐ देवास्तृप्यन्तामु | तकर वाद उत्तराभिमुख गोत्र) प्रमातामहः अमुक(परनानाक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं ॐ ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः। 
la == - uk Eee ये یود‎ देर द्य जनुक योत्र/नानाक अनुकम्पय मामू भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर ll आ नीवीती (यज्ञोपवीत के कर) تم‎ [सतिल॑ जलं तस्मै स्वधा३ वेर।। ॐ अद्य अमुक] ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌।। 
क द्‌ E š === नान) TÎ 


(e तृप्यन्ताम्‌ इदं wd तेम्यः स्वघा 1 | 2) € 
ॐ आज्चपाः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेम्यः स्दषा | SS 


न) शर्मा तृप्वतामिद | एष द्वितीयो ऽर्घः ॐ भगवते श्रीसूर्यनारायणाय FAIR आंगुलिक मूल भाग) Š नीचा लिखत मन्त्र सँ ऋषि तर्पण तीन |गोत्र:(नानाक गोत्र) वृद्धप्रमातामहः अमुक (वृद्धप्रमातामहकएहि मंत्रें वस्त्रक जल कुश पर गाड़ि पूव मुँह भय 
| = = š 
| यम तर्पण 


see ई वाक्य ३ देर | ॐ आकृष्णेन रजसा वर्त्तमानो निवेशयन्‌ TF मत्यं च विर जल देत करी -š ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌। पुनः नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वघा। ॥| यज्ञोपवीत सव्य कव सूर्य कें तीन वेर अर्घ दी- 
[us o ee eee ई वाक्य ३ वेर पढि जल 311 $ नमो विवस्वते men ! भास्वते विष्णुतेजसे। 
3 तृतीयो ऽर्घः ॐ भगवते सूर्यनारायणाय در‎ अर्घक हि नीचा लिखल sa Š प्रजापति तर्पण एक देर जल देत 

वाद हाथ में लाल फूल लव सूर्य कें प्रणाम करी- करी-ॐ प्रजापतिस्तृप्यन्ताम्‌। 
> = ॐ जपा कुसुम संकाशं कास्य पेयं महाद्युतिम्‌ । दक्षिणाभिमुख आ अपसव्य भए भूमि पर रही s वाम|(माताक नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वघा| & सहस्त्रांशो जगत्पते 
मुक (अपन गोत्र) गोत्रा का बा Se जांघ के खलेने مه‎ तेकुशा पर अथवा सराय मे e|? वेर1। ॐ अद्य अमुक (गोत्र) गोत्रा पितामही अमुकी पड़ सर i रो 
er र अत आत वि ae जल मे, जल मे रही as er तिल लए पितृतीं (अंगुष्ठ |(दादी क नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्ये 
आ तर्जनीकक मध्य मूल भाग) सँ हाय मे मोड़ राखने اوس‎ ॐ अद्य अमुक (गोत्र) गोत्रा पितामही अमुकी 
مت‎ यवा विना तिलो पुरुष पक्ष के ३-३ वेर आ (पर दादी क नाम) देवी اه‎ 
मातृपक्ष के १-१ वेर तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल दी। ER तृप्यतामिदं सतिलं जलं देन सविता dd uf भुवनानि ST 

तिलक अभाव मे “सतिलम्‌” नहि पढ़ी) स्वपा- १। अन्त मे “Š तृप्यध्वम्‌” ई वाक्य एक वेर पढ़ि| हिर à 


= दिवि के === sz === FF ST 
ॐ यमादय जागच्छन्लु। आवहन TUI 
وا‎ यमाव wa ॐ घर्मराजाय नमः। ॐ मृत्यवे | (=== ने 
ud £ sen नमः ۱ ॐ वैवस्वताय नमः । | सति 
je व नमः। ॐ सर्वमूतलयाय नन: | ॐ SATA i i wee 
با‎ ॐ दध्नाय नमः! $ नीलाय नमना ॐ तस्ये स्दघा-५! s= ^R quen ई वाक्य एक देर पडि जल 
परे नन :1 ॐ ae नमः। ॐ चित्राय au 

1 ॐ दित्रगुप्ताव नमः। तकर वाद ॐ चतुर्दशते ॐ وو‎ अनुकी (नाताळ गेत्र) गोठा मातामढी अमुक 
| itr ا ا‎ sem san नाम ददी RR सिलं जलं ê نوج‎ ॐ अय 7 


स्त्रीपक्ष में अंजलि जल दी- 
ॐ अद्य अमुकी गोत्रा (अपन गोज) माता अमुकी| a & भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नम:1191। = 


A जरी एष तृतीयोऽर्धः ॐ भगवते श्रीसूर्यनारायणाय ۱ 
E 2 zum (पर नानी नाम) देदी तृयवामिदं सतिलं जलं ॐ अद्य 
पिठ्-तपण- न नना साही eg दी क आगु मे पितर इम erg اه‎ अमुक (नानाक गोज) गोला मातामही अमुक अर्क यद हे लाल फूल kiku म 
ax | ग 7 पितर क आवाहन क अगिला Tà तर्पण करी- ( नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं cnp तस्यै|ॐ जपा कुसुम संकाशं कास्य पेयं महाद्युतिम्‌। 
(azê Esa 5 مج‎ करी ३ पुष पब 5 ३-३ वर | (दुद्ध a «cmd कनान) देदी ठृप्यठामिद सतिलं जलं तस्यै स्दघा-१ । क mus ॐ अच अमुक जलँ कुसुम 
Er en जयदा 52 जल | अन्त ये “& quqa” š दाक्द एक देर एटि जल दी।। „ॐ अग आमुक तीन) पिता सगर (d (नानी ET و‎ यान, mi, uve TNT paqan 
| 5: دج‎ =a ने “सिम्‌ د‎ z पढ़ी | उँगिला मन्त्र dde दाद अपन अन्य सनबन्दी लोळनि के गोत्र जो नाम) शर्मा ۳۳۳۲ सतिलं जलं तसमै स्वधा (nn # नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै 
p aum an नाल खय अपना कवि अनुसार दन करी तकर बाद मुर ने कह जप पि पहिल बेर जल द ê كم‎ ( ई पढ़े दोसर ميس‎ ae ee . इति छन्दोगानां तर्षण समाप्ति: 
ॐ गच्छन्तु मे पितर इमं अपोऽन्जलिम्‌। | अपन बन्धु अबन्धु एवं अन्य जन्मक बन्छु » दी) पुनः तस्मै स्वधा। ( ई पढि तेसर बेर emi कनाम जलं 
fen = आवाहन द i a ॐ येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि वान्धवाः। वेर जल दी), पुनः (š तस्ये स्वधा तृप्यतामिदं सतिलं 


9 


। अन्त मे “ॐ 
| ॐ अय अमुक tales زد‎ पिता अमुक (पितळ E mela Bis a दे शिव dere ॐ अद्य अमुक बर पढ़े जल सो तप्यध्वम्‌” ई वाक्य एक 


E 


गु कोना ति नकर दह उ عا بن‎ न ae rv KERNE سيك‎ en जे सय र आपे ज्योती vis quie स्वः तत्‌ GAS, si देवस्य dê) थियो यो नः 
सोना अथवा चाँदीक अंगूठी पहिरि अथवा हाथ मे तेकुशा ग्रहण कए आ जल लए निम्नलिखित मन्त्र ! 1 


सूर्यसम्मुख er भए अगिला मन्त्रं emi दी $ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो ۱ 
आचमन करी देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयातू । एहि मन्त्र a. ! = > 
१. ॐ केशवाय नमः,२. ॐ नारायणाय नमः, ३.३ माधवाय नमः। हाथ घोली | AN ब्रह्माग्नि-वायुसूर्यों देवता: यजुः प्राणायामे विनियोगः। CIL REL REIR भए निम्नतिखित मन् Š EN 2 i دك‎ ma wm 
Aer S Rumi Re अपि प्न वोग पेत sea स्मरण कय आसन स्थिर कय औधि sP योन भय अला प्रा? कालीन सन्ध्याक समय मे qim. :- : x: 791579191 त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिर्भवतु 
वेत्यस्य वामदेव ऋषिः, विष्णुर्देवता, गायत्रीच्छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। पुनः हाथ में तीन-तीन वेर अथवा एक-एक वेर पढत पूरक, BAS आ रेचक नामक प्रणायाम करी- ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम दिवि त्वत्रसादानहेश्वरि । 


$ चित्रं देवानामुदगादनीकम्वशुरभत्रस्य Toes: | [नन्तर अर्घा मे जल लए ओहि जल Š अगिला قد‎ गायत्री देवीक विसर्जन करी- 
अप्र ا‎ rid सूर्य आला رو‎ | उत्तरे शिखरे जाते भूयां पर्वतवासिनि। बरह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि 


/ ۲ ۳ i तमसः परिस्वः विधासुखम्‌॥ 
अनामिका आँगुर में कुशक पवित्री(अंकुठी) धारण करी-& ved Seed सवितुर्वः | RT हयक अँगूठा Š नाकक दहिन qmd दावि वाम पूड़ा सँ वायु ग्रहण करैत नाभिे शमर [नोट तर्पणाधिकरी व्यक्ति तर्पण कयलाक वाद गायत्री मन्वक जप करवी) तिदनन्तर अर्घा वा हाय मे जल लए अगिला में सूर्य के अर्घ दए प्रणाम करी- 


पुने तच्छकेयम्‌।। पुनः जल लय आसन कें सिक्त करी(आसन पर छौंटी)- Š पृष्वीति ।रक्तवर्ण चतुर्भुज ब्रह्माक ध्यान करत कुम्भक नामक प्राणायाम करी षडङ्गन्यास:- गायत्री मन्त्रके जपे पूर्व षडङ्गन्यास करवा विधान अछि। अतः आगु लिखल कर्मदायिने।। SE ॐ भगवते श्रीसूर्याय नमः। 
मन्त्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। दहिन हाथ : छोड़ाय शनैः शनैः वायु 2 तलाटमे शुक्लवर्ण त्रिनेत्र शिवक एक-एक मन्त्रकें उच्चारण करेत निचा देल क्रमश हृदयादि अंगक स्पर्श करी तदुत्तर सूर्य कें प्रणाम 50% जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌। 
8 3 कैत रे प्राणायाम करी El. कु T a ۱ ۱ : 
ER T Trew w तीन Yc आदत s वाग a तर यार बे क ل‎ क qe शिवे स्‌ 1४. $ स्वः चातता सर्वपापध्ने प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ 
ॐ पृथ्वि त्वया शृता लोका देवित्वं विष्णुना gari करी अर्थात्‌ ओहि जल Š माथ कें सिक्त करी- ¦ कवचाय हुम्‌। ५. ॐ भूर्भुवःस्वः नेत्राभ्यां वौषट्‌ । ६. ३, भूर्भुवः स्वः अस्त्राय GE 


|ाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवव्व पृथिवीन्वान्तरक्षमथो स्वः।। 
| एहि ۶ जल कें अभिमन्त्रित कए ओहि जल d तीन वेर आचमन करी| 


= 
=s == = € मनोज तिज कृत चा-माज्चस्य 
! چچچ چ چچچ‎ M 
PRA न्तन BRS sa وه‎ qug fed देवा 
= 


8 أ‎ eqaHe समिधा š हवन- ٠ सुर्य-मर्क[आकन आकन) लकडी as आकृष्णेन रजसा mii a कर्म उपयो 1 शा तकलश E 
]w == ۱ == हदन न sa en en aes हिर EN weal i A अभिषेक मन्त्र 
E "=== e x š => == भन प्रदे E š उत्तर द्वितोव रेखा ताहि, ताहि, से उत्तर तृतीय रेखा कऽ तीनू रेखाक | * चन पत zs 3 उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 
ix = ===== क एलन ie क्त SS कासाक पात्र मे जानि SS अपना सम्मुख qas 

— === ERS === = Š श्ञन्तिङ्लञ्ञाय नमः Tl ते म - 
| ei TSM 222 


| 


कुशा पर ۲ E 2 
पुष्ट gerî ee तदुत्तर trae il ह ह यन । अलले अघ्‌ देश سب‎ —— er 
R. تست‎ 5 ° se چ‎ TER | “न पता वनेवाक qr . چچچ چچچ‎ लकड़ी شوع‎ वृहस्पते अतियदर्यो अहाधुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यदीदयच्छवस | में घुमवेत आगुक मन्त्र e 
uu ue — == Su ता पर्यन्त Wu TER ع‎ 2 
|== i. नन्दा KÊ छ = हदें وج‎ जल SES क्त प्रजात तदस्मासु द्रविणन्धेहि चित्रम स्वाहा, इदं दृहस्पतये . PO लकड़ी شوم‎ AR | Š ` सुरास्त्वामभिषिज्न्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्व॒रा: 1 
¡RA के === =š नम जजान === ऊपर FER | جود‎ is दाम झव मे wise eumd पयः सोमं ums लेन ueni वणन मन्यस इं to ود‎ | वासुदेवो जगत्राथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः11 
مح د‎ AE a | पता == == === دك‎ सँ ss पुनः नोक जल आपा उपर छट «mime जत S ed | स्वाह, इ eei + 5 sehe Wes आपो भवन्तु पीतये शंयोरभि्नवन्तु नः | प्रद्युम्नश्चाचिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
| सदानन و‎ FF शुभं यच्छ देदाघार नमोऽस्तु Gu & | * 5 5 सिक SUS | جو‎ अग्नि स्वाहा, इदं शनेश्वराव | राहु- FÊ लऽ- 11۲ आमु दूतो waqa: सखा। कवा शचिष्ठया वृता | आखण्डलो ऽग्निर्भगवान्‌ यमो वै Far 
gi = = ۳۹ ۱ d 11 
| جو‎ wee حي چم‎ BS ते === क $ | 77 इ दोक a कने us स्वाहा इदं Tê | só केतु कृष्दन्न केतवे पेशोमर्या अपेशसे eR: स्वाहा इदं केतवे : 
|च جود‎ नन: Š A A = AAA E EI E a ۳ج ا‎ Š प्रवान देवता क Lai cR SPR देवता क हवनोपरान्त جه‎ FF =s | वरुणः TTF Ta शिवः। 
== =D IS ve ३५ AUD sui xu: ai = 
ا‎ vicem ee Art = di S mind لأسي اي سف‎ are cen مه‎ दला چ‎ सम SER ú लगाए جود‎ == से हवन मे देथि- و‎ तत्वा | HET सहितः शेषो दिक्पालाः पान्तु ते ۱۱ 
¡RRA parue ॐ TÊ नः! = s ली چ‎ वान हा ने ss ट नड खी id em cubi ad स्वाहा। कीतिर्लस्मीर्घृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। 
I ۱۱:5 === ==! == = Š متیر‎ == कऽ === == ये छे वया तन वात पेत सहित rS जत से xe में जागि के [FO के UU a ETF माते 
I ee 


PR अमुक तियौ अमुक्वासरे | चुद्धिर्लज्जा वपुः शान्ति: तुष्टिः कान्तिश्च मातर: 11 
= t= zs = š Ero aa (em es oh rea ल ea at एतास्त्वार्माभषिज्चन्तु en समागताः ۱ 
THE प्रजापतिदैवतम्‌ अमुक- गोत्राय (ब्राह्मण क गोत्र,नाम) अमुक्शर्मजेव्राह्वणाय ब्रह्मणे दक्षिणान्तुम्यमहं सम्प्रददे । Ë भौमो Ê 

इ = ब्रह्मा के देवि। 

5 पता हू हावक अनामिका ag suus घ5-& सुमिनियान5 आप TI ननक उ sqa राहुः केतुश्च — 
[Mins जल अएना ऊपर कटि शेष जत- © 215554 सन्तु dem Re यजच दयं a | देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगा: 11 
कोन में पर्लाटे देवि। “पूर्णाहुति- छुव मे पान, नारियल दहिन 25 लऽ ऊठि आगु क मन्त्र | ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव ul 
er $ मूर्द्धानं दिवो ETR पृविव्या वैज्ञानर मृतऽ आजातमम्निम्‌। कवि? सप्राजमतिविञ्जनानामासन्नापत्नं देवपल्यो gu नागा देत्याश्‍चाप्सरसां ۱ 
जनयन्त देवा: स्वाहा । + तदुत्तर 


घो Š अण्ड धार Š वस्तोधारा करी- ॐ वसोः पवित्रमसि शतघारं अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। 
E पवित्रमसि WEWSR । देवल्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सत्त्वा ST: स्वाहा 


HA । ॐ अग्नय स्वाहा इदं अग्नये ॥ 
इदं सोमाय । ॐ भूः स्वाहा इदं भूः ۱ dE 
i3emi| ^ FF Xu) ॐस्वः स्वाहा इदं स्वः। ॐ भूर्भुवःस्वः स्वाहा, इदं भूर्भुवः स्वः। 


ॐ ais eun विद्वान्देवस्य हेडोज्ञववातितीष्ठा:! यजिष्ठो वहितमः शोशुचानो Ara LE ITA ः 
=) I FF mE i (Z= देर = 


नो द्ग रराणो व्वीहिमृडीक eget‏ ود जव‏ رفي vwd‏ و सतत‏ 2 | یی 


Iz جد‎ . यें त्यगदो) 
ss = BE 1 


ॐ 2۳777277 e पाज्दतत्य मित्व मया जसि। अया नो यज्ञ वहास्यया नो AR भेषज CUTE इदमग्नये। 


١ هه‎ 1 | < 
अखण्ड कालस्यावयवाश्च 
अन्न में as घार देवि, आ E PI पात्र मे त्यागी। औषघानि च च रलानि au 
5 दे ते शतं वळून a पाजा वितता Tera: | तेभित्रोञ्ञध सवितोत [ju मुज्वन्तु मरुतः स्वर्काः | qe भान से == लऽ TE इति انو‎ लाट मे اع‎ सरितः सागराः शैलास्तीर्घानि जलदा नदाः। 
क न TT ¡a RvA RE देवेम्दो Ta: AA !ॐ جود جد‎ इति ग्रीवायाम्‌। गरने ये लगदि। RRA दहिन | एते AAA सर्वकामार्व ean | 
ee E SE AA Hune رسد‎ पा sawa आ em साह | irn perc का ae & शान्ति: ॐ शान्ति: ॐ शान्तिः। | 
۱ = ARA SEÑAS ¦ _ ü शान्ति | 
क क: 1 इति व्यास रचित अभिषेकम्‌ ।। 


geefa(Jupiter) « शनि(Saturn) 
रल- ١ gews(Sapphire) ।रल- Fr 


उपरत्न-पीला मोती,सुनैलापीला, जिरकान |उपरत्न-नीलाजिरकान,कटैल,नीला पाइनल 


प्रयमविधि- स्वयं कन्या स्नान करके दीपक व धूप जलाकर ey : 3 A a दमा,क्षय.अन्यीय, अजीर्ण, हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि। 
___|गन्धाक्षत पुष्प से शरी मॉ पार्वती की अर्चना कर वं पं = casi. c FAR 
क्लीं का १०८ वार जप करें तदन्तर अधोलिखित मन्त्र का ती did upa iski wg (Rahu) HES 


उपरत्न- गोमेद रंग का हकीक Baw 


अन्त में ७ कन्याओं एवं २ वटुक को खीर व वेसन के वने E er oe zx ale. : E 

ee द्वितीय विधि- وا كه‎ ME AS N ارو‎ क |. pen वातजन्य रोग आदि। 

<[३ [पचि Ale यन्तर को د‎ oem कर o 5 h गुली- E 3 BERRIEN 
Se न च आ m र rm [= e ld e विक 


कामना पूरक यन्त्रम्‌ - सौभाग्य वृद्धि यन्त्र वत को sa वेग ४ | ६ ३1६ 


S a 
Hague, A कसर का स्याही इस मन्त्र का लाल चन्दन से|में अष्ट गन्च की स्ये एवं के कलम से भोजपत्र | ४ | ७ |७। 


2 

७ | ३ ६२ ६४ करने का यन्त्र- त 7 के गुरू पुष्प योग में या |. पेट के मध्य में- 7 `  sFasfzz, मानसिकरोग, sed, : و‎ leer [७] गये हुए व्यक्ति को वापस बुलाने का 

२ ८२८५८. ia oe ea आनय कुरू कुरू स्वाहा इस मन्त्र ओ गुरू पुष्य योग में या z = 
NE में وو‎ माला जप 99 दिन तक करें । तदनन्तर कपूर, हिने पैर ur > HEHE Ea. _ ` Mueve 

= ۱۳۳۳ से गर्मी री की HU चन्दन और quier को गो में प ये प añ इस यन्त्र को जमीन पर उंगली से लिखे, ता ग 

ms ee | ee aR o » » [६८६३ < | २ | saec mat 


[६४ | ۶ |६४|६७|ऽड टूर ES رسد‎ लगाने से पति दश में दो 351١ C p 2 [e] x |६४।६७| लिखा छे! 
i : ie i-o ود‎ ze uu mal Se 


I **बुध का मन्त्र 


महामृत्युञ्जय मन्त्र = न्यास मन्त्र- 
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्र-मृतम्म्त्यम्व। 
: हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌।। اه‎ आश म 
1 । रजसा ललाटे। मुखे। । अमृत नाभौ। is 
di 3 feat: | T7 
EM à | नगः। egi al, ७ 
el ی‎ 


उर्वारुकमिव ۳ मामृतात भूर्भुवः स्वरों जं सः हौं ॐ अस्य श्री | पाति भुवनानि qm saq फटू। 
WR मत्य वामदेवकहोत-वशिष्ठा: ऋः, Pozo 
۳۳۳۳: देवता हौं de q शक्ति: सः कीलकं rea “चन्द्र का वैदिक मन्त्र- 


ममाभीष्टसिद्धयर्थे जपे विनियोग: | 


= u 
(d 
3 i ° d 
: :। E 
| 5 5 5 . x ۱ ۲ 1 
سم‎ ps x ; ] m B 
var d هت‎ ore 7 SAL <" 1 
to नसः 


ॐ अज ऋषये नमः शिरसि। ॐ का तान्त्रिक मन्त्र- ॐ बृं बृहस्पतये नमः। 
ॐ हों शक्तये :- ॐ अस्यश्री षिः, 1 
: | ९ 


| > = 
get has d 
ES ये नमः हृदि, ॐ : गुहे, É 
गा अं i m i m i ; 
[ नमः,ॐ सः IS 
शिरसे स्वहा, & सूं टू, ॐ , ॐ सीं ने 
Ë । घ्यानू- ॐ पूरणे i, 
ES : हस्ताभ्यां कुमुदं वरज्व दघतं नीलालकोद्भासितँ, 


: o 


श्रीसूक्त ود‎ हिरण्मयो लक्ष्मी म आ वह ॥१३॥ चमत्कारी लक्ष्मी महामन्त्र प्रयोग AS 
== के == 3 چچچ‎ = S पर आहु یو‎ ۱۱ शत्रुनाशक बगला माला ۱ | . दरा यः करिणीं यष्टिं सुवणां हेममालिनीम्‌। |ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद 
प्रत ees n 5 पर SUED द्रव्य रखकर से ऊहति देदे। पश्चात घो उठते इन मन्त्रो से देवे। | qe — क्त e : 
ॐ नमो भगवति ॐ नमो वीरप्रतापविजयभग वति वगलामुखि विनियोगः अस्य श्रीसूक्तस्य आनन्द कर्दम चिक्लीय AA लाल 


आ वह जातवेदो छकरा विनियोगः-अस्य श्रीमहालब्मीमन्त्रस्य su गायत्री 
wed हिरण्य प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देय पुरुषानहम्‌।९५॥ | छन्द, महालक्ष्मी देवता, श्रीं वीजं Š शक्ति 


d 
i 
i 
| 
x 
| 


शक्तये नमः पादयोः। 


पद्मानने पद्मऊरू पद्माक्षि पद्मसम्भवे। तन्मे f wR). O 
ॐ ब्रं हाँ त्रो कमले श्री 8121 अगुष्ठाम्वा नमः, 


3 द 27 का 3 

: करो 7 : أب‎ ॐ थीं हों ee 7 हीं श्री कनिष्ठाभ्यां नमः 

आयुष्मन्तं करोतु मे।२०॥ घनमग्नि جو‎ वायुर्धनं ARA [ नमः, 

=` ` ` वसु:। धनमिन्द्रो वृहस्पतिर्वरुणो धनमदिना॥२१॥ वैनतेय र हो शो नमी कातर Qi 

y सोम पिव सोमं पिवतु quer सोमं धनस्य सोमनो महा दा و‎ a कलात थी ही are, 
सोमिनः॥२२॥ न क्रेघो न च मात्सयं न लोभो नाशुभा मतिः॥ & زو‎ ही तरा रीर 2 3 औं शिखायै वप, 


===, =, गुगल, FRA, SE, SEES] ki TU 
250. सप. 09:30. 83. 727 श्री pá देददायै maga समर्पयामि नमः 
E खण्ड, नारंगी, =í TUE, Gi, 


> en Rue T ñ मनस: काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि । . 
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| 
| गति वा Bera gd भवेत्‌। तदा तु सा महापुण्या महाभद्रेति कीर्तिता।। तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पणं विप्रभोजनम्‌ । मत्मीतयेकृतं देविशत- 


साहस्त्रकं ۱ 


| चैकादशी तिथिः। मदिराविन्दुपातेन त्याज्या गंगा घटो यथा। नारदपुराणानुसारेण-क्षये arg संग्रात्ते वा दिनत्रये। उपोष्या mmi तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्‌। 
कुर्मपुराणानुसारेण -तिथिक्षये तु संग्राप्ते उपोष्या द्वादशी भवेत्‌। दशमीशेषसंयुक्ता न कुर्वीत कदाचन। भविष्ये- दशमीशेषसंयुक्तो यदि स्याद्‌ अरुणोदयः। बुवाष्टमी पर्व-सूर्यप्रहण सन्निभा। 


ITem जे संध्या उपसना नै कयला उ ब्राह्मण जीवित रहितो शूद्र कहवैत छथि आ 


शाखा ।|दिवीभा.११।१६।६)। | ब्रह्मणरूपी वृक्षक मूल संध्या अछि, 


चारो वेद शाखा, 
या वन्ध्या वधूरिव | (कलय) समयपर कयल गेल संध्या इच्छानुसार फल देत ठैथि आ विना समय कयल गेल संध्या on ara) Î समान 


TTT चाभिजायते 119 11 (दे.भा.११।१६।०७ ) 


होइत Bu हुनका कोनो पुण्यकर्म कपलाक फल नहि प्रात होइत छैनि। संध्या-स्तुतिः-विप्रे वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌। तस्मान्मूलं यलतो रक्षणीयं छिन्ने मूले नैव वृष 
धर्म-कर्म पता अछि। Š मूलक रक्षा यलसँ करवाक चाही । स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुधा भवेत्‌। अकाले सेविता सा च सं 


संध्याहीनो 5शुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु | यदन्यत्‌ Bor कर्म न Te] 
मृत्यु पश्चात्‌ कुत्तादि क योनि प्राप्त करेत छथि ।।१।। संध्या विहीन ब्राह्मण on 


होइत छैथि। प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याहूने मध्यभास्कराम्‌ 1 ससूयाँ पश्‍चिम 
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विविधविषयाः-माघे प्रातःस्नानफलं- यो माघमास्युषसि सूर्यकरान्विताश्रे स्नानं समाचरति चारुनदीप्रवाहे। उद्वृत्य सप्तपुरुषान्‌ पितृमातृवंश्यान्‌ vni प्रयात्यमरदेहवरो नरोऽसी।। मकगर्के | ग 
गतःस्तानमन्त्र- मकरस्ये रवी माघे गोविन्दाच्युत माघव। प्रातः स्नानेन मे देव a भव || दुःखदारिद्व्यनाशाय श्रीविण्णोस्तोपणाय च । प्रातःस्नानं करोम्यद्य माघे पापविनाशनम्‌ U |मतपूर्वक r 


गणाधिपः।। तत्र गणेश यवोपचारे: सं जातिल नहि लगावी। و‎ संक्रान्ती रवी पाते दिनक्षपे। اوعد‎ न दोषाय प्रातः 
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चाननसहित- 


दी। तत्पश्चात्‌ यवोपलव्य पूजा-सामग्री सँ पितरिया सराइ मे अववा केराक पात पर सूरयादि-पंचदेवता आ आन देवताक पूजा आ ताम्रपात्र 


मे विष्णु पूजा करी। पूजाकाल मे जलपात्र आ धूप कें वाममाग मे आ अर्पा-पंचपात्र, अक्षत, तिल, 


पर राखी। पहिने सूर्यादिपञ्चदेवताक पूजा करी। 
-. नैवेद्यक सम्वन्ध :-गीतार अध्याय१२ 


y 


चानन, तुलसीपात कें अपन आगू 


, फूल आ दीप कें दहिन माग मे राखी। आन पूजोपकरण कें अपन सुविधानुसार वाम, दक्षिण वा अग्रभाग मे राखी। 
शंख के भूमि पर नहि राखी आ ओकरा जल मे नहि डुवावी, अर्धा सँ शंख मे जल दी। जलपूर्ण शंख मे तुलसीपात दए ओकरा तेपाई 


शलोक१३। श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहै छथि, जे व्यक्ति हमर देल वस्तु हमरा 


अर्पण नहि कय स्वतः स्वयं भक्षण करेत छथि से चोर थिकाह। 
ईष्टान्मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान्नप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः।। यज्ञशिष्टाशिनः 


श्रेष्ठ 
मण्डल करी, 


“बहुत 5۳۳ ६ ठाम नैवेद्य राखि- 


ॐ विष्णवे नमः, 


स्वाती - विशाखा- सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विपैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌।| अर्थात्‌ यज्ञँ शेष वाचत अन्न खायवाला 

दानीति त्रयोदशर्षणि, शेपाणि TER श्रेष्ठ पुरुष सव qi मुक्त भऽ जाइत छथि। जे पापी अपन शरीर पोषणक हेतु पक छथि से uud भक्षण कोत छथि। 
स्यातां भोजन विधि :- हस्त-पाद प्रक्षालन कय दुई वेरे आचमन कय भोजनक स्थानमे आसनपर A जल लप चतुप्कोन 
TRITT तकर मध्यमे परसल अन्न हर्षपूर्वक देखि- ॐ तेजोसि शुक्रमस्यमृतमसि घावनामासि प्रियन्देवानामन 
पृष्टन्देवयजन्मसि। ई मन्त्र पढि प्रणाम कय दहिना भागमे जाहि. <Ñ -कुलाचार हो तदनुसार नैवेद्य राखि उत्सर्ग करी, |: 
ॐ TRA नमः, de गणपतये नमः। ॐ इन्द्राय नमः, ॐ चन्द्राय 
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| परम [धर्मनिष्ठा | पुत्रवती |कर्मकारिणी | | उत्तमभोग | Kg दुखि | लाम | नि | पापरति | वन्यन | ME त Ra q लौहपदे qe युक्त, ईमानदार, व्यवहार दक्ष होते हे यदि स्त्री के हाथो में यह लक्षण हों तो खपवती, पति सै प्रीति हो तो ऐसे व्यक्ति को तीव्र ज्वर, पित्त विकार, शस्त्र, शत्रु, चोर व राजा से भय प्राप्त होता है। रक्त-विकार से 

धनवती see | इय | मल | दर | Si [अदत दि pre] सको मत, ega ple तती ti gÉ sis पर अ दो ह वं ल वह saat लि को य सो कण re ae सतय सथ ह तल या ail ee कर हे जे‏ و امس موه 

जलल उ छ जन काल [ज स [wer fe تا‎ A A قدا‎ s we x wa पल पक m 
वन्ध्या 


= m RRA, रजतपादे शोभनं, ताम्रपादे मध्यमं, कभी-कभी निराशावादी š में पूर्ण सपफ % ; 


| een सदर अधिक रहता है। माता निता एव परिवार Pe  शुमं्रमाव- जातक जातक स्वाभिमानी, जादू, dra, तव, ज्योतिष, تس‎ आदि | ورن‎ (१ १) लह دجو‎ सरदार वललम भर्दै पटेल व्ये कुग्डली में 
चि रखने वाला, जातक ऐसी योजनाओं के संचालक हेते है जिनमें घन की दृद्ध | कालसर्प चेला Saa उ दृढ़ व सिवर an 


कस्य Gem ] Sst pul: Ti ही आव में अनिश्चितता रहती हा जातक यां pus 
eae w पवर ये एवं किडनी आदि उदर विः र होते ही जः क घरेलू परिस्वितियों के प्रति असन्तुष्ट रहता Q d ॐ) सेलव्य एक महान्‌ पुरुष वा उनके जैस गृहम्द्री Sus तक नहीं 5 
शुम फल- इसे वि ا‎ बलि nee 10, पातक कालसर्प योग- दशम एवं चतुर्द भावों में निर्मित इस योग से जातक 1 
۹ दोनही, ऑप Wi अल्प शुभ फला व्र . छोड़ने पर जातक सुखी रहता Š तवा माता को कष्ट क انس‎ मेंडलति करता ही आये क व्याच मारा मे हो स नि | e 
Ed RE Lr -— येना == Sag वजूद सुच प्राण होता है। ९, २ ४ एवं क कन्या राशि में शुम फल प्राप्त होते ही में कमी करता हा झूठे आरोप झेलने पड़ते ही 
Kremer क k sasana, 2 पं एत क ले रव शिवा, संतत, अच्छ De i lo er प्राप्त करता है तवा 
र = acoge =, र एवं ॐत पर पड़ता atra न नोच, TE, अस्त या अन्य नि AT उ 2s 
P: अत्म Rae हो तदा राहु नीच राशि ana किसी शुम ग्रह को दृष्टि भीन हो ता जीवन | ST क S 
Es Mem | के पू घाग में अत्यन्त कठिन एवं संवर्षपूर्ण परिस्वितियों का सामना रहो end भी विशेष ववं पूर्ण होने से 11. विकत कालसर्प AA व पंचम भाव स सम्बन्धित कालसप खग ककरण inset सन nu में समल ग्रह कय रु लदा 3] 
ए विन या लकारे पदा हो आर्थिक स्थिति अनिश्चित रहती है स्तन उल्नचि मेबिलम्व अवा कन्या सन्तन | यतक पिता या संतन पक्ष के कारण चिन्तित, गुत आर्थिक, a प्रम कन्या संडन |के वाच ही تججيد‎ योग = मुड qiu भाव में शनि व्हे क्लि तदा राहू के 
O ग रहती ही rehus पारिवारिक सुख एवं ET एवं Sear A, अत्यधिक परित्रम करनेपर Š > भी घन लाम سید‎ में हा تقو‎ शनि द्वितीय भाव में स्वगही है। a व्य 
Mn Mand नश नचा ae 


+ = - जुम फल = جو‎ उच्च राशि एवं वलिप्ठ स्थिति मेंहेले एवं उच्च राशि वा शुम ग्रह द्वारा दृष्ट हले: के सम्बन्ध में असन्तोष वना रहता है। 1 
ae n: ni we ति के वाद क्रमिक di 


आर्थिक जमत में छोई सफलतादाबक है, इत प्रक्र 2773 क्य मुड राहु घन 
उगलता रहा तृतीय भाव में इसव्छो स्विति स्वपराळ्स A दाली तया 
जे ee फल लन व्य A 

یکی ی زا e‏ و بویا sas‏ 


vem गरक झी ह ee गमन भी कस्ता है। रि मेके रही TRXWENG 


puteo peur ue dc sebae em! 6. وچ‎ - कठ स्वा रह हेने पर चेग rer ह प्रसव रोग, सहमा عد بو‎ e कट, وتو‎ घन का सुश चच अधिक हेत 
ie Ê a êm ميد‎ पा पड़ता ही جو‎ नि FEA राहु नीचस्व होने से जातक गुतत रोग एवं गुत पडन व्र del dat cdd d iai 
2. FAA दिदेव व توعد‎ =a से निनित A, Bede: TH वये अन्चल मत्यु हन ही दूदा खर्च, मानसिक तनाव व व गुत وه‎ मातुल 
¡ss सा हा हा अपच चहा (=) पढ G Sees, SE व चों सम्बन्धी रोग भवा प्रगति कठिनता से हो याती है 
| دجي جه‎ 22 वन्य घन स्त के स्व्यन व्लते है. गुप्त सग हेले की संगम تج‎ ee सुम ۲27 उच्च राझिस्व, वलिष्ठ तवा राहु उच्च राशिस्व होते से शतु स्वयं ही (निजी कारणों 
+I = अपने पर स्वेन नही =a ti गले या शवा सम्बन्ध से) दूर हट जे है विदेश गमन भी हेता हा जातक ते वितरक करने में ककल, अपने बुद्धि-चालु एवंगुत |. _ 
¡AA Fa करने वाला होता हा X | (3) = 


Í Z= = sare सल व्व प्रति A, wed, स्ट E से भे घन و‎ उगम FE 
| SHIA ख्यते प्रस Fz हेव है उल FF ३ == AA | £ 
| و جع‎ 
15. m करव एवं नवम माव में निर्मित इस S= से अपने निकटस्व جد‎ वाह 

| ar 1 से RRA व्य A व्रत्य पडळ हा aen में अद FR ——— परेशानी आवा वैवाहिक जीवन में कलह-क्लेश हो। 
ma = हाते नेवे 


(AAA) 


| 
| 


a वास्तु वेचार 3 से भाग देने पर जो शेष बचे वह क्रम Š आय, मण्डिलानयनः- पिण्ड की लम्बाई + चौडाई मे नव से भाग देने पर क्रम से १-दाता 
3 योग और आयु होती है। कम आयु वाला M T MW MI ILL 


“विचार -मस्तकक्त पश्वताभाय मुखे sfr पनक्षयः। कुस पञ्च पन उसमे निवास करने से अशुभ फल मिलता है। |के मण्डल होते हैं। इनका फल नामके सदृश होता है।‏ لل 
D "e ह‏ , 1 


१६ | ۳۹۳۳۳۳75 ग्राम नक्षत्रतः ۱۱ 
- के नक्षत्र से वास पुरूष के 
८६ |] ५७ 
५७ 
"| अन्तत पन की बहुत सी विधियां दी गयी bi Fe esent : 
में ये विधियां अत्यधिक प्रचलित हैं जो अधोलिखित हैं। TT मही धन्या ETT कटुका तथा॥। a 
मध्पगृहे हस्तमितं खनित्वा सम्पूरयेत्पांशुभिराश्रुतस्य । चक्र ] 
सम्पूरयित्वा धिकतामुपेतःपां TOTTI स्यात॥। 
समे समं न्यूनतरे सदोषं न कारयेत्तत्र गृहं दाचित्‌ । 
जित्त भूमि पर मकान बनाना हो तो उसके वीचों वीच एक हाथ लम्बा,एक हाथ = र 
एवं १,३,४,७,८ और१२ स्नो में हो तो अशुभ होता है। ۱ 
۳ घ| अत्रगन्ध गन्ध के विचार :- 8 मीनार्कः सिंहार्कः men भवेतू ।। : 5 > न 
| दर्भयुक्त|शपतयु | वूवयुक्त | कशयुक्त | | मवन कै लाभ आदि का न अफ पल संब्या को माताको qaq आदि खोदो समय राई Š मुख भा छोड़कर पृष्ठ भाग से खोदना गृहारम्भे वास्तु पुरूष स्थिति ज्ञानम्‌ - गृहारम्भ की तिथि संख्या में ४ जोइकर दूना करके 
9 प 
2777 रक्तवर्णी पीतवर्ण | कृष्णवर्ण | वर्ण] + T 


पर्य-चन्द्र वेध विचारः -चद्र वेवी मकान एवं जलाशय 


के पूर्व में होना देव-मन्दिर के पास मकान बनाने का- ब्रह्मा के मन्दिर के बगल में तथा वि णु,सूर्य,शिव-मन्दिर 
चाहिये। स्नान घर में गिजर वाल सुखाने की मशीन आग्नेय कोण में स्थापित करना कै सामने, जैन-मन्दिर के पीछे, देवी-मन्दिर के किसी भाग में गृह बनाना शुभ नहीं होता है। 
वास्तुदोष निवारण के उपायः- s.m में वास्तुदोप होने पर उचित यहीं है कि उसे यथा संभव 


वेतरणी दान-पितृ के f - E‏ ها 

" भगवानक स्मरण कय शुद्ध भय TEM, फूल, अक्षत लय & emd 
¦ | नमः तीन वेरि गायपर, कुशपर ॐ ब्राह्मणाय नमः तीन वेरि, तकरा ब 

गाय कें जल Š सिक्त कय पढी- ॐ उष्णे वर्षति शीते वा मारते वाति द 

भृशम्‌। दातारं त्रायते यस्मात्तस्माद्वैतरणी स्मृता।। ॐ यमद्वारे महाघ 


चाही । गायक अभाव में एतावद द्रव्य मूल्यक कृष्ण गवय नमः पटी | (माता के 

लेल संकल्प में मात्र गात्रस्य स्थान में गोत्रायाः आ 
بر‎ | स्वान में मातुः अमुकी देव्याः होयत शेष सभ कर्म 
1 


